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सावरका 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


छ 


है 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 45 ] 


रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 नवम्बर 2004 - कार्तिक 14, शक 1926 
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अधिसूचनाएं , (6 )निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं , भाग 4.-( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक . ( 2 ) प्रवर समिति के 
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प्रतिवेदन, (3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक , ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश, ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम , ( 3 ) संसद् के 
भाग 2. - स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं . 

अधिनियम , ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम , ( 2 ) अंतिम नियम . 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर 


रायपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2004 


क्रमांक ई- 1-2/2004/एक/ 2.-- श्री शांतनु , भा . प्र. से. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल एवं उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , 
पर्यटन विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक , पर्यटन का प्रभार भी सौंपा जाता 


है . 
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संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनंदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2004. 


- 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2004 


[ भाग 1 


रायपुर, दिनांक 20. अक्टूबर 2004 


, 


क्रमांक ई - 1-2/2004/एक/ 2.- श्री रोहित यादव , भा . प्र. से. ( 2002 ), अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ); मुंगेली जिला -बिलासपुर 
को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), दंतेवाड़ा के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही श्री यादव 
को मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, दंतेवाड़ा का प्रभार भी सौंपा जाता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

ए. के . विजयवर्गीय , मुख्य सचिव. 


रायपुर , दिनांक 13 अक्टूबर 2004 


क्रमांक 9191654/ 2004/1-8 / स्था. - श्री पी . सी. सूर्य, उप - सचिव , छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 11-10-2004 
से 15-10-2004 तक 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तथा दिनांक 9, 10 , 16 एवं 17-10-2004 के सार्वजनिक अवकाश 
जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री पी . सी. सूर्य को उप - सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है. 


3 . 


अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था . 


4 . प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. सूर्य अवकाश पर नहीं जाते तो उप - सचिव, छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद 
पर कार्य करते रहते . 


रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2004 


क्रमांक 923/ 3322/ 2004/ 1-8/ स्था.- श्री एस. आर. ब्राम्हणे, ( रा. प्र. से.) उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षाविभाग को दिनांक 
4-9-2004 से 9-9-2004 तक 6 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री एस. आर. ब्राम्हणे को उप - सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुन : पदस्थ किया जाता है. 


3 . 


अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था . 


. 


4 . प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस . आर. ब्राम्हणे अवकाश पर नहीं जाते तो उप - सचिव , छ. ग. शासन , उच्च शिक्षा विभाग के पद 
पर कार्य करते रहते . 


रायपुर , दिनांक 19 अक्टूबर 2004 


क्रमांक 9251670/ 2004/1-8/ स्था .-- श्री एम . एल . ताम्रकार , स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 21 
10-2004 से 30-10-2004 तक 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 31-10-2004 के सार्वजनिक अवकाश 
को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


2 . अवकाश से लौटने पर श्री एम. एल. ताम्रकार को स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ 
किया जाता है . 


॥ 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2004 
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3 . 


अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था. 


4 . 

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम . एल. ताम्रकार अवकाश पर नहीं जाते तो स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 
के पद पर कार्य करते रहते. 


- 


रायपुर , दिनांक 19 अक्टूबर 2004 


क्रमांक 927 /672-684/ 2004 /1-8/ स्था.- श्री के. के. वाजपेयी, अवर सचिव , छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 
4-9-2004 से 1-10-2004 तक 28 दिन का एवं दिनांक 14-10-2004 से 23-10-2004 तक 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया 
जाता है तथा दिनांक 24-10-2004 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है . 


2 . अवकाश अवधि में श्री वाजपेयी का कार्य श्रीमती विभा चौधरी, अवर सचिव, छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के 
साथ - साथ सम्पादित करेंगी. 


3 . 


अवकाश से लौटने पर श्री के. के. वाजपेयी को अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है. 


4 . 


अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था . 


5 . प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. वाजपेयी अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव , छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग 
के पद पर कार्य करते रहते. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव, 


रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2004 


क्रमांक 912/2004 /1-8/ स्था.- श्री अतुल कुमार शुक्ला, ( भा . व. से. ) विशेष सचिव , छत्तीसगढ़ शासन , ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, रायपुर 
को दिनांक 13-9-2004 से 23-10-2004 तक कुल 41 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 11 एवं 12 सितम्बर, 
2004 एवं दिनांक 24 अक्टूबर , 2004 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है . 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री अतुल कुमार शुक्ला को विशेष सचिव , ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है. 


3 . 


अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री अतुल कुमार शुक्ला, अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष सचिव, छ. ग. शासन, ऊर्जा विभाग के पद 
पर कार्य करते रहते . 


-- 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 5 नवम्बर 2004 


. [ भाग 1 


रायपुर , दिनांक 4 अक्टूबर 2004 


- 


क्रमांक 914/ 2004/ 1-8 / स्था. - श्री वाय. एस. बेले, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग , मंत्रालय, रायपुर को पूर्व में स्वीकृत 
अर्जित अवकाश आदेश दिनांक 29-6-2004 को निरस्त करते हुए दिनांक 28-6-2004 से 9-7-2004 तक 12 दिन का एवं वर्तमान में दिनांक 
31-8-2004 से 20-9-2004 तक कुल 21 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री वाय. एस. बेले को अवर सचिव , छ. ग. शासन , वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है . 


3 . 


अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था . 


4 . 

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वाय. एस. बेले अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छ. ग. शासन, वन विभाग के पद पर कार्य 
करते रहते . 


रायपुर , दिनांक 8 अक्टूबर 2004 


क्रमांक 916/645/ 2004/1-8/ स्था .-- श्री व्ही. के . राय, अवर सचिव , छत्तीसगढ़ शासन , वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर को दिनांक 4 
10-2004 से 8-10-2004 तक 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा 2, 3, 9 एवं 10 अक्टूबर , 2004 के सार्वजनिक 
अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के . राय को अवर सचिव , छ. ग. शासन , वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है . 


3 . 


अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था . 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही . के . राय , अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छ. ग. शासन , वित्त विभाग के पद पर कार्य 
करते रहते . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

चन्द्रहास बेहार , सचिव. 


रायपुर , दिनांक 27 जून 2003 


क्रमांक एफ -6-6/ 2002 /1/5. - छत्तीसगढ़ राज्य अतिथि नियम , 2003 से संबंधित अधिसूचना को दिनांक 1 अप्रैल, 2003 को जारी 
किया गया. उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है 


, 


संशोधन 


अधिसूचना की श्रेणी- दो के अनुक्रमांक -16 , जिसमें " लोक सभा/ राज्य सभा के नेता प्रतिपक्ष " का उल्लेख है, को विलोपित करते हुए 
यह प्रविष्टि अधिसूचना के श्रेणी - एक के सरल क्रमांक -6 के पश्चात् " सरल क्रमांक -6 - ए के रूप में अन्तर्स्थापित की जाती है. 


५ 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

पी . सी . सूर्य, उप - सचिव. 
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भागः 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2004 


रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर , 2004 


. 


क्रमांक ई -7/43/2004/1/2/ लीव. - इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31-8-2004 के द्वारा श्रीमती ऋचा शर्मा, भा . प्र. सं . 
को दिनांक 23-8-2004 से 23-10-2004 तक ( 62 दिवस ) का असाधारण ( अवैतनिक ) अवकाश स्वीकृत किया गया था . 


2 . 


श्रीमती शर्मा द्वारा दिनांक 23-8-2004 से 3-10-2004 तक उक्त अवकाश का उपभोग करने के पश्चात् दिनांक 4-10-2004 को 
कार्य पर उपस्थित हुई. अतः दिनांक 4-10-2004 से 23-10-2004 ( 20 दिवस ) तक के असाधारण ( अवैतनिक ) अवकाश एतद्द्वारा निरस्त 
किया जाता है . 


रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2004 


क्रमांक 2481/1617 /2004/ 1/2/ लीव.- श्रीमती ईशिता राय, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , सामान्य प्रशासन एवं ग्रामोद्योग विभाग को 
दिनांक 14-10-2004 से 23-10-2004 तक ( 10 दिन ) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 24-10-2004 के 
शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्रीमती . रांय, आगामी आदेश तक , संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , सामान्य प्रशासन एवं ग्रामोद्योग विभाग के 
पद पर पुनः पदस्थ होंगी. 


३ . 


अवकाश काल में श्रीमती राय को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती राय अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

के . के . बाजपेयी , अवर सचिव . 


-- 


रायपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2004 . 


क्रमांक ई-7 / 35 / 2004/1/2/ लीव. - श्री आर . एस . विश्वकर्मा,.भा. प्र. से. ( 1991 ) को दिनांक 18-10-2004 से 30-10-2004 तक 
( 13 दिवस ) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही दिनांक 16, 17-10-2004 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति 
दी जाती है. 


2 . 


श्री विश्वकर्मा के अवकाश अवधि में. श्री एस . एल . रात्रे, अपर कलेक्टर, रायगढ़ अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ कलेक्टर , रायगढ़ 
का चालू कार्य सम्पादित करेंगे. 


3. . 


अवकाश से लौटने पर श्री विश्वकर्मा, भा . प्र. से . आगामी आदेश तक कलेक्टर , रायगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे. 


4. अवकाश काल में श्री विश्वकर्मा, भा . प्र. से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के 
पूर्व मिलते थे. 


5 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विश्वकर्मा, भा . प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 
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. 


रायपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2004 


क्रमांक ई-7/47/ 2004/ 1/ 2/ लीव. - डॉ . मनिन्दर कौर द्विवेदी, संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को दिनांक 18-10-2004 से 25-10 
2004 तक ( 8 दिन ) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 16 , 17-10-2004 के शासकीय अवकाश को जोड़ने 
की अनुमति प्रदान की जाती है . 


2 . 


अवकाश से लौटने पर डॉ . द्विवेदी आगामी आदेश तक संचालक , कोष लेखा एवं पेंशन के पद पर पुनः पदस्थ होंगी. 


3 . 


अवकाश काल में डॉ . द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ . द्विवेदी, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती. 


5 . 


डॉ. द्विवेदी के अवकाश अवधि में श्री एस. के . बेहार , संयुक्त सचिव , वित्त विभाग अपने वर्तमान कर्त्तव्य के साथ - साथ संचालक, कोष 
लेखा एवं पेंशन, रायपुर का चालू कार्य संपादित करेंगे . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

विभा चौधरी अवर सचिव. 


कृषि विभाग 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2004 


क्रमांक 1952/ बी -4/ 21 / 2004/ 14-2. - राज्य शासन एतद्द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम , 1987 की धारा 26 ( 2 ) 
के खण्ड ( 3 ) के उप खण्ड ( चार एवं छह ) में प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल में 
निम्नलिखित सदस्यों को नाम निर्दिष्ट करती है : 


1. डॉ . संकेत ठाकुर, रायपुर , उद्यमी कृषक . 
2. श्रीमती सिद्धेश्वरी सिंह, खरसिया चौक , अंबिकापुर. 


उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष से अनाधिक होगा, 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

एच. एल . प्रजापति , सचिव. 


भाग-1 ] 
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रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2004 


( 


क्रमांक 1899/ डी -15/230/04/ 14-3.- छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा 
( 2 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3054-3000 
चौदह - 1-1 भोपाल, दिनांक 17-4-1964 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति , कुरूद के अंतर्गत मण्डी क्षेत्र के निम्नांकित स्थान पर बने 
समस्त संरचना अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उपमण्डी प्रांगण घोषित 
करती है, अर्थात् 

स्थान 


ग्राम भेण्ड्री उप तहसील एवं विकासखंड मगरलोड जिला धमतरी ( छ. ग. ) के निम्नलिखित खसरा क्रमांक 729 की , 5.75 एकड़ भूमि 


का क्षेत्र 


खसरा क्रमांक 


क्रमांक 
( 1 ) 


क्षेत्रफल ( एकड़ में ) 

( 3 ) 


( 2 ) 


1 . 


729 का टुकड़ा 


5.75 एकड़ 


योग 


1 


5.75 एकड़ 


जिसकी सीमायें : 


( 1 ) उत्तर में 
( 2 ) दक्षिण में 
( 3 ) पूर्व में 
( 4 ) पश्चिम में 


भेण्ड्री से परेवाडीह मार्ग 
कृषकों की निजी भूमि 
कृषकों की निजी भूमि 
सी . एस. ई. बी. हेतु आरक्षित भूमि 


. 


Raipur , the 12th October 2004 


No. 1899 / D - 15/ 230/ 04/14-3. - In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub - section ( 2 ) of section 5 
of the Chhattisgarit Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 ( No. 24 of 1973), the State Government hereby declarcs that 
with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette the following place including 
any structure , enclosers, open place or locality in the market area of Krishi UpajMandi Samiti , Kurud established by 
this previous Department notification No. 3054-3000 -fourteen - 1-1 Bhopal, dated 17-4-64 shall be sub market yard 
narmely : 


PLACE 


An area o! 5.75 Acre land of following Khasra Nos. at village Bhendri in Sub- Tehsil Magarload , District 
Dhamtari : 


No. 
(1 ) 


Khasra No. 

( 2 ) 


Area (in Acre ) 

( 3 ) 


1 . 


Piece of 729 


5.75Acre 


Total 


5.75 Acre 
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Boundary of Sub -Market Yard : 


- 


( 1 ) On the North by 
( 2 ) On the South by 
( 3 ) On the East by 
( 4 ) On the West by 


Bhendri to Parevadih road 
Private land of farmer 
Private Land of farmer 
Reserved plot for CSEB 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

सी . एल . जैन , उप - सचिव. 


विधि और विधायी कार्य विभाग 
मंत्रालय , दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर 


रायपुर , दिनांक 25 अगस्त 2004 


फा. क्र . 5127/3( बी )/9/ 2004/ 21 - ब .-- मेरिट क्रमांक 9, राज्य शासन, कु. संगीता शुक्ला, पिता श्री रामकृष्णा शुक्ला को छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्म -2 के पद पर अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा 
कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 9000-250-10750-300- 13150-350-14550 में एतद्वारा नियुक्त करता है. 


रायपुर दिनांक 25 अगस्त 2004 


. 


फा. क्र . 5128/3 ( बी )/11/2004/21-ब.-मेरिट क्रमांक 11 , राज्य शासन, श्री पंकज कुमार जैन पिता श्री वीरेन्द्र कुमार जैन को 
छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के पद पर अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर . अथवा अन्य आदेश तक 
उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्वारा नियुक्त करता 
है. 


. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

जी . सी . बाजपेयी, प्रमुख सचिव, 


खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर 


रायपुर , दिनांक 7 अक्टूबर 2004 


क्रमांक 2604/ 2964/ खाद्य / 2004/ 29. - राज्य शासन द्वारा विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 5748/ डी -- 2291/21 
ब/ छ.ग./04, दिनांक 21-9-2004 द्वारा श्रीमती अनिता झा, उप - सचिव, छ. ग. मानव अधिकार आयोग , रायपुर की सेवाएं छत्तीसगढ़ सामान्य 
प्रशासन विभाग से वापस लेते हुए अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, दुर्ग के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु उनकी सेवाएं 
इस विभाग को सौंपी गयी है, के अनुक्रम में श्रीमती अनिता झा को अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, दुर्ग के पद पर उनके 
द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी ओदश तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

बी . एस . अनंत , संयुक्त सचिव. 


भाग 1 ] 
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राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर , जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव , छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


जशपुर, दिनांक 21 जून 2004 


क्रमांक 1/ अ -82/ भू- अर्जन / 2004. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता 


है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जशपुर . 


कुनकुरी 


2.013 


केराडीह 
प . ह. नं . 12 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 

जशपुर. 


संभाग , 


तुम्बाजोर व्यप. योजना के 
डडगांव माइनर चैन क्र . 0 से 
58 के निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जशपुर , दिनांक 21 जून 2004 


क्रमांक 2/ अ -82 / भू- अर्जन/ 2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


.. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


कुनकुरी 


42.966 


बेलसुंगा 
प . ह . नं.2 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, जशपुर. 


बेलसुंगा तालाब योजना के 
मुख्य बांध स्पील चैनल तथा 
डूब क्षेत्र के निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


2602 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2004 


[ भाग -1 


जशपुर, दिनांक 21 जून 2004 . 


क्रमांक 3/ अ -82/ भू - अर्जन /2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


प्राधिकृत अधिकारी 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


. 


जशपुर 


कुनकुरी 


2.286 


बेलसुंगा 
प . ह . नं . 2 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, जशपुर . 


बेलसुंगा तालाब योजना के 
मुख्य नहर चै.0 से 45 के 


निर्माण हेतु. 


। 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जशपुर , दिनांक 21 जून 2004 


क्रमांक 4 / अ -82 / भू - अर्जन / 2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसू खान (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


܀܀ 


A 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


कुनकुरी 


7.994 


कुरकुंगा 
प. ह . नं . 1 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग , जशपुर. 


लोवर डोडकी योजना के मुख्य 
नहर चै. 368 से 442 के 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2004 
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- 


जशपुर , दिनांक 21 जून 2004 


क्रमांक 5/ अ-82 / भू - अर्जन/ 2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपनन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


कुनकुरी 


0.303 


मयाली 
प . ह. नं . 14 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, जशपुर. 


बलजोरा जला. योजना के दायीं 
मुख्य नहर चै.0 से 6.50 के 


निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जशपुर, दिनांक 21 जून 2004 


क्रमांक 6/ अ -82 / भू - अर्जन/ 2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता 


: 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


कुनकुरी 


1.823 


देवबोरा 
प. ह . नं . 13 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, जशपुर. 


बलजोराजला. योजना के दायीं 
मुख्य नहर चै. 6.50 से 52.50 
के निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है . 
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- छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2004 


[ भाग 1 


जशपुर , दिनांक 21 जून 2004 


क्रमांक / अ -82/ भू- अर्जन / 2004. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 6 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


जशपुर 


कुनकुरी 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 


1.399 


भण्डरी 
प. ह. नं . 13 


संभाग, जशपुर. 


बलजोरा जला. योजना के दायीं 
मुख्य नहर चै. 52.50 से 
83.50 के निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जशपुर, दिनांक 21 जून 2004 


- 


T . . 


क्रमांक -8 / अ-82/ भू - अर्जन /2004. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि 
को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


के द्वारा 


का वर्णन 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


कुनकुरी 


1.248 


जशपुर 


घुईटांगर 
प . ह . नं . 13 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, जशपुर . 


बलजोराजला. योजना के दायीं 
मुख्य नहर चै.से 136 के निर्माण 
हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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भार्ग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2004 


जशपुर, दिनांक 21 जून 2004 


क्रमांक 9/ अ -82/ भू - अर्जन/2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


4 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


कुनकुरी 


1.205 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 


कमतरा 
प. ह . नं. 13 


संभाग, जशपुर. 


बलजोरा जला. योजना के दायीं 
मुख्य नहर चै. 136 से 
161 के निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन- अधिकारी , कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जशपुर , दिनांक 21 जून 2004 


क्रमांक 10/ अ -82 / भू - अर्जन / 2004.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . 
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


. 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


कुनकुरी 


2.003 


खडसा 
प. ह . नं . 14 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, जशपुर . 


बलजोरा जला. योजना के बायों 
मुख्य नहर चै. 0 से 52.50 
के निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है, 


. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2004 


[ भाग 1 


जशपुर, दिनांक 21 जून 2004 


क्रमांक 11/ अ -82 / भू- अर्जन /2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


ܙ܀ 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


कुनकुरी 


1.106 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 


कोमड़ो 
प. ह. नं . 14 


संभाग, जशपुर . 


बलजोराजला. योजना के बायीं 
मुख्य नहर चै. 52.50 से 
78 के निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जशपुर , दिनांक 21 जून 2004 


क्रमांक 12/ अ -82 / भू - अर्जन / 2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . 
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


कुनकुरी 


0.773 


भूमरा 
प. ह . नं . 14 


कार्यपालन अभियंता , जल संसाधन 
संभाग , जशपुर. 


बलजोरा जला, योजना के बायीं 
मुख्य नहर चै. 78 से 94.50 
के निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है . 
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भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2004 


जशपुर , दिनांक 21 जून 2004 


क्रमांक 13/ अ-82/ भू - अर्जन /2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


कुनकुरी 


3.142 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 


रायकेरा 
प . ह . नं . 14 


संभाग , जशपुर. 


बलजोराजला.योजना के बायीं 
मुख्य नहर चै. 106 से 
166.50 के निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जशपुर , दिनांक 21 जून 2004 


क्रमांक 14/ अ -32/ भू - अर्जन/2004. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . 
अत: भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तरस्टील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( ? ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


कुनकुरी 


0.947 


भूरसा 
प. ह . नं . 14 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग , जशपुर. 


बलजोरा जला. योजना के बायीं 
मुख्य नहर चै. 166.50 से 186 
के निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्ला : भू- अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2004 


[ भाग 1 


जशपुर, दिनांक 21 जून 2004 


) 


क्रमांक 15/ अ -82 / भू - अर्जन / 2004. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) को धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


कुनकुरी 


8.455 


औरीजोर 
प, ह . नं. 26 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, जशपुर. 


हल्दीमुण्डा व्यप. योजना के . 
दायों मुख्य नहर चै. 497 से 
591 के निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जशपुर , दिनांक 21 जून 2004 


क्रमांक 16/ अ -82 / भू - अर्जन / 2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


कुनकुरी 


3.242 


. 


कुटगांव 
प. ह. नं . 26 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, जशपुर. 


हल्दीमुण्डा व्यप, योजना के 
दायों मुख्य नहर चै. 591 से 
635 के निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा (प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2004 
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जशपुर, दिनांक 21 जून 2004 


क्रमांक 17/ अ-82 / भू - अर्जन / 2004. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन . 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) . 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


कुनकुरी 


2.645 


धौरासांड 
प . ह , नं . 26 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग , जशपुर . 


हल्दीमुण्डा व्यप. योजना के 
दायीं मुख्य नहर चै. 635 से 
658 के निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचित्र . 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


दुर्ग, दिनांक 1 जून 2004 


क्रमांक 14 / अ-82/ भू - अर्जन /2004. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . 
अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के 

द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) , 

( 4 ) 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


बेमेतरा 


0.43 


गांगपुर 
प . ह. नं . 25 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, बेमेतरा. 


गांगपुर माइनर में प्रभावित 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचित्र. 


-------------- 


" 


... 
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[ भाग 1 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2004 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर , छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2004 


क्रमांक 1/ वा -1/ अवि / भू - अर्जन /13/ 8/ 82 / वर्ष 2002-03.-/ चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा : की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा 
सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में . उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


का वर्णन 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


रायपुर 


देवभोग 


बाड़ीगांव 


8.74 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग , गरियाबंद. 


गिरसुल व्यपवर्तन योजना के 
अंतर्गत नहरनालीनिर्माण हेतु. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

आर. पी . मंडल, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव, 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला जांजगीर - चांपा, छत्तीसगढ़ एवं उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


, 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 21 जून 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /01.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


- 


: 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


पामगढ़ 


0.413 


राहौद 
प.ह.नं. 16 


राहौद से पकरिया पहुंच मार्ग 
निर्माण हेतु. 


कार्यपालन यंत्री, सदस्य सचिव 
परियोजना क्रियान्वयन इकाई प्रधान 
मंत्री ग्राम सड़क 

योजना 
जिला - जांजगीर - चांपा ( छ . ग. ). 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2004 
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जांजगीर - चांपा, दिनांक 21 जून 2004 


. 


. 


क्रमांक 01.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 
( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता 


.. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


चांपा 


0.210 


पेटफोरवा 
प.ह.नं.6 


दारंग कड़ारी मार्गनिर्माण हेतु 


कार्यपालन यंत्रो, लोक निर्माण 
विभाग, चांपा, संभाग- चांपा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ), चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 21 जून 2004 


क्रमांक क /भू-अर्जन/02/379/.-चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत : 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को . 
इस आशय को सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


डभरा 


किरारी 


0.99 


कार्यपालन यंत्रो, जल संसाधन 
संभाग, रायगढ़. 


प.ह.नं. 12 


माण्ड व्यपवर्तन योजना के 
जवाली वितरक नहर से छवारी 
पाली माइनर 

के निर्माण हेतु. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 5 नवम्बर 20124 


[ भाग-1 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 21 जून 2004 


क्रमांक क / भू- अर्जन/ 02/ 381.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत : 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


डभरा 


1.73 


किरारी 
प.ह.नं. 12 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, रायगढ़ ( छ. ग.) 


माण्ड व्यपवर्तन योजना से 
जवाली वितरक नहर के किरारी 
माइनर क्र . 4 निर्माण हेतु. 


. 


। 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 21 जून 2004 


-- 


क्रमांक क/ भू- अर्जन/ 04 / 383: -चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता 


है 


. 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2.) .. 
लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


डभरा 


1.93 


जवाली 
प.ह.नं. 14 


अनुविभागीय अधिकारी, जल 
संसाधन उप - संभाग , नदेली, 
जिला - रायगढ़ ( छ. ग. ). 


माण्डव्यपवर्तन योजना जवाली 
वितरक नहर के अंतर्गत पुरेना- 
माइनर क्र . 1 निर्माण हेतु. 


.. 


- 
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जांजगीर - चांपा, दिनांक 21 जून 2004 


क्रमांक क /भू-अर्जन/02/385.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


डभरा 


1.23 


भजपुर 
प.ह.नं. 12 


कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन 
संभाग , रायगढ़ . 


माण्ड व्यपवर्तन योजना के 
जवालीवितरकनहर से छवारी 
पाली माइनर के निर्माण हेतु . 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 21 जून 2004 


क्रमांक क /भू-अर्जन/04/387.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत: 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


भूमि का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


अनुसूची 
धारा 4 की उपधारा (( 21 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
लगभग क्षेत्रफल 

का वर्णन 
( एकड़ में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
0.76 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, माण्ड व्यपवर्तन योजना के 
रायगढ़. 

गोपालपुर वितरक नहर के 
डोमनपुर माइनर के निर्माण 
हेतु . 


जांजगीर - चांपा 


डभरा 


डोमनपुर 
प.ह.नं. 19 
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जांजगीर- चांपा, दिनांक 21 जून 2004 


क्रमांक क /भू-अर्जन/02/389.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


डभरा 


0.11 


मुक्ता 
प.ह.नं. 16 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग , रायगढ़ ( छ. ग. ). 


माण्ड व्यपवर्तन योजना के 
मुक्ता वितरक नहर से मुक्ता 
माइनर निर्माण हेतु. 


जांजगीर- चांपा, दिनांक 21 जून 2004 


क्रमांक क/ भू - अर्जन /04 /391. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची 

धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


डभरा 


0.78 


किरारी 
प.ह.नं. 12 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, रायगढ़ ( छ . ग. ). 


माण्ड व्यपवर्तन योजना के 
अंतर्गत जवाली वितरक नहर 
से जवाली माइनर क्र . 1 निर्माण 
हेत . 
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जांजगीर - चांपा, दिनांक 21 जून 2004 


क्रमांक क /भू-अर्जन/04/393.-चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


डभरा 


0.63 


भैंसामुहान 
प.ह.नं. 20 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, रायगढ़ ( छ. ग. ). 


माण्ड व्यपवर्तन योजना के 
गोपालपुर वितरक नहर से 
सिरौली माइनर निर्माण हेतु . 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 24 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क /भू-अर्जन/1273.-चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (67 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1814 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की . उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


0.061 


झर्रा 
प.ह.नं. 12 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 2 चाम्पा. 


लखाली डि . ब्यू . 

के माइनर 
नं . १ नहर निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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जांजगीर- चांपा, दिनांक 25 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क /भू-अर्जन/1274.-चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) . 


( 1 ) 


( 2 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


चाम्पा 


बहेराडीह 
प.ह.नं. 2 


0.012 . 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 2 चाम्पा. 


सिवनी माइनर नं . 2 नहरनिर्माण 
हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 25 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क /भू-अर्जन/1275.-चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा-4 की उपधारा ( 2 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 2 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


जैजैपुर 


0.117 


चिस्दा 
प.ह.नं. 25 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 2 चाम्पा. 


चिस्दामाइनर नं . 2 नहर निर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


- 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 5 नवम्बर 2004 
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जांजगीर - चांपा, दिनांक 25 सितम्बर 2004 


-क / भू - अर्जन /1276.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि को 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लंखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) . 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


जैजैपुर 


0.146 


हसौद 
प.ह.नं. 25 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 2 चाम्पा. 


चिस्दा माइनर नं . 2 नहरनिर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ). भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 25 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क /भू-अर्जन/1277.-चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 


के द्वारा 


का वर्णन 


( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


जैजैपुर 


0.207 


पेन्डरीसुकुल 
प.ह.नं. 26 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 2 चाम्पा . 


पेन्डरी माइनर नं . 1 नहरनिर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


- 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 5 नवम्बर 2004 


[ भाग 1 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 अगस्त 2004 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन /281: -चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः - 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय को सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


. 


- 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


अनुसूची 

धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


मालखरौदा 


0.175 


पोता 
प.ह.नं.6 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता हसदेव 
बांगो नहर संभाग , क्र . 4 , डभरा . 


कुरदा वितरक कलमी 
माइनर . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 22 सितम्बर 2004 


. 


क्रमांक - क / भू - अर्जन / 350. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की मारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.133 


कटारी माइनर ! 


बुन्देली 
प.ह.नं. 8 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग , क्र . 4 , डभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 5 नवम्बर 2004 
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जांजगीर - चांपा, दिनांक 22 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /352.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके सारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


+ 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 

के द्वारा 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.476 


भडोरा माइनर -1 


भडोरा 
प.ह.नं. 14 


कार्यपालन यंत्री , मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग, क्र . ... डभरा . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /390. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अत: भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची 

धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


: ( 3 ) 


( 6 ) 


जांनगीर - चांपा मालखरौदा 


0.180 


अचरितपाली सब माइनर 


छपोरा 
प.ह.नं .13 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग, क्र . 4, डभरा . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2004 


[ भाग 1 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 27 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन / 391.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


. 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.170 


चारपारा माइनर 


छोटेसीपत 
प.ह.नं. 05 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग, क्र . 4, डभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन/ 492.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

15 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा जैजैपुर 


0.554 


कार्यपालन यंत्री 


बरदुली वितरक नहर 


ओडेकेरा 
प.ह.नं .18 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2004 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 23 अक्टूबर 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन/ 393. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासनं , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 

के द्वारा 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम . 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


जैजैपुर 


0.064 


छिर्राडीह 
प.ह.नं. 18 


कार्यपालन यं मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग , क्र . 3. सक्ती. 


बोइरडीह ब्रांच माइनर 14 
( पूरक ). 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन/ 494.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1994 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


२... अनुसूची 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 

नगर/ ग्राम 


जिला 


तहसील 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


जैजैपुर 


0.353 


कचंदा ब्रांच माइनर 31 


बेलादुला 
प.ह.नं .12 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग, क्र . 3 , सक्ती . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


Tr .. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2004 


[ भाग 1 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004 


. 


क्रमांक - क / भू - अर्जन/ 495.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि को 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


जैजैपुर 


0.213 


जैजैपुर 
प.ह.नं. 14 


गलगलाडीह माइनर नहर 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग, सक्ती, क्र . 3. 


निर्माण हेतु.. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन / 496.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग कर के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


। 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


_... 
जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


जैजैपुर 


0.285 


रीवाडीह 
प.ह.नं .20 


कचंदा उप वितरक नहर 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग, क्र . 3, सक्ती. 


माइनर 2 R. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2004 
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जांजगीर- चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /497. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


मालखरौदा 


0.315 


बोकरेल माइनर 


बोकरेल 
प्र.ह.नं. 09 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग, क्र . 4, डभरा . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004 


क्रमांक - क/ भू- पर्जन / 498 .-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 63; में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम , 1844 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 

के द्वारा 
( हेक्टेयर में ). प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


उपुर 


0.133 


पोता उप वितरक 


सेन्दुरस 
प.ह.नं. 04 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग , क्र . 4, डभरा . 


भूमि का नक्शा ( प्ला भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2004 


[ भाग 1 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /499.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


.. धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.064 


करिगांव माइनर 


कटारी 
प.ह.नं. 02 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग , क्र . 4, डभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


. 


. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004 


- 


क्रमांक - क/ भू - अर्जुन /500.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे मंलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


.. 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.120 


कटारी माइनर. 


सकरी 
प.ह.नं. 07 


कार्यपालन यंत्री , मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग, क्र . 4 , डभरा . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


-न 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2004 
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जांजगीर - चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004 


F 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /501. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.170 


हरदी 
प.ह.नं. 08 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग , क्र . 4, डभरा . 


कुरदा वितरक 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /502.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.024 


भागोडीह ब्रांच मा . 1 


अड़भार 
प.ह.नं. 08 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग , क्र . 4, डभरा . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2004 


[ भाग 1 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004 


क्रमांक - क / भू- अर्जन /503.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधि 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 


के द्वारा 


का वर्णन 


( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ). 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


1.551 


कुरदा वितरक 


T 


अड़भार 
प.ह.नं. 08 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग, क्र . 4, डभरा . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती /जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन / 504.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे मंलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांया मालखरौदा 


0.460 


भागोडीह माइनर 


अड़भार 
प.ह.नं. 08 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग, क्र . 4, डभरा . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचित्र, 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2004 


2627 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


महासमुंद, दिनांक 21 जुलाई 2004 


क्रमांक / अ.वि.अ./ 280/ भू- अर्जन / 12 - / 82 / सन् 2003-2004 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची 

धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


महासमुंद 


2.72 


महासमुंद जुनवानीकला 

प. ह. नं . 118/65 


कार्यपालन अभियंता, कोडार 
परियोजना संभाग, महासमुंद. 


चण्डी डोंगरी जलाशय योजना 
के डूबान क्षेत्र हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है. 


महासमुंद, दिनांक 27 जुलाई 2004 


क्रमांक 290 / भू - अर्जन / अ.वि.अ .//82/ सन् 2003-2004 - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रया जन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी 
संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची, 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


লিলা 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


महासमुंद 


महासमुंद 


0.47 


खुर्सीपार 
प. ह. नं . 40 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, महासमुंद. 


सिरको जलाशय योजना के 
डूबान क्षेत्र हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है . 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2004 


[ भाग 1 


महासमुंद, दिनांक 27 जुलाई 2004 


क्रमांक 291/ भू - अर्जन/ अ.वि.अ. / 17- /82/ सन् 2003-2004 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके सारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


. 


महासमुंद 


महासमुंद 


5.01 


बहेराभाठा 
प . ह . नं . 112/59 


कार्यपालन अभियंता, कोडार 
परियोजना संभाग , महासमुंद. 


अपर जोक परियोजना के माइनर 
क्र . 4 एवं 5 के निर्माण हेतु. 


: भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है. 


-- 


महासमुंद, दिनांक 27 जुलाई 2004 


क्रमांक 292 / भू - अर्जन / अ. वि. अ./ 18- /82 / सन् 2003-2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के 
खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जनं अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ). की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


- 


7 .. 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगरं/ ग्राम 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 

के द्वारा 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


महासमुंद 


महासमुंद 


2.08 


झलमला 
प. ह. नं . 112/59 


कार्यपालन अभियंता, कोडार 
परियोजना संभाग, महासमुंद. 


अपर जोक परियोजना के माइनर 
क्र . 5 के निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है. 
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भाग 1 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2004 


महासमुंद, दिनांक 30 जुलाई 2004 


क्रमांक/298 / भू - अर्जन / अ.वि.अ./ 53 - / 82 / सन् 2003-2004 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत: भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


महासमुंद 


महासमुंद 


4.57 


. 


बिराजपाली 
प. ह . नं . 120/67 


कार्यपालन अभियंता , कोडार 
परियोजना संभाग, महासमुंद . 


चमरानाला जलाशय के अंतर्गत 
नहर नाली का निर्माण. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है . 


छनी गढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


रायगढ़, दिनांक 26 अक्टूबर 2004 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 9/ अ-82/ 2004-2005 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1984 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) . 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


सारंगढ़ 


6.707 


मधुबन 
प. ह. नं. 6 


कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन 
संभाग , रायगढ़. 


मधुबन जलाशय हेतु भू - अर्जन. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 5 नवम्बर 2004 


[ भाग 1 


रायगढ़, दिनांक 26 अक्टूबर 2004 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 2/ अ -821 2004-2005. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अत: भू - अर्जन अधिनियम , 1984 (क्रमांक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों 
को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


सारंगढ़ 


68.516 


भंवरादादर 
प . ह. नं.6 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग , रायगढ़ 


मधुबन जलाशय हेतु भू - अर्जन 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


रायगढ़ , दिनांक 26 अक्टूबर 2004 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/ अ -82 / 2004-2005.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 


में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1984 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


सारंगढ़ 


12.411 


डडाईडीह 
प . ह. नं. 6 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग , रायगढ़. 


मधुबन जलाशय हेतु भू - अर्जन 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2004 
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रायगढ़ , दिनांक 26 अक्टूबर 2004 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/ अ -821 2004-2005 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


.. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 


के द्वारा 


का वर्णन 


( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


. ( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


सारंगढ़ 


20.275 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 


मधुबन जलाशय हेतु भू - अर्जन 


भद्रा 
प . ह. नं.9 


संभाग, रायगढ़. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


1 


रायगढ़ , दिनांक 26 अक्टूबर 2004 


भू - अर्जन प्रकरणक्रमांक 5 / अ -821 2004-2005.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अत : भू- अर्जन अधिनियम, 1984 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


-- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तपील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


12 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


सांगढ़ 


0.195 


छोटे खैरा 
प. ह. नं.6 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग , रायगढ़. 


मधुबन जलाशय हेतु भू - अर्जन 


भूमि का नक्शा ( प्ला । अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है . 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2004 


[ भाग 1 


रायगढ़, दिनांक 26 अक्टूबर 2004 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 6/ अ-82/ 2004-2005. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अत : भू - अर्जन अधिनियम , 1984 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


. 


- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 


के द्वारा 


का वर्णन 


( हेक्टेयर में ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


• ( 6 ) 


रायगढ़ 


सारंगढ़ . 


20.989 


अमलीडीपा 
प . ह. नं.१ 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 

रायगढ़ . 


अमलीडीपा जलाशय हेतु भू 
अर्जन. 


संभाग, 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़ , दिनांक 26 अक्टूबर 2004 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 7 अ-82/ 2004-2005 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) सं ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दियेगये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


: 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


सारंगढ़ 


भद्री उड़ान 


6.021 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 


अमलीडीपा जलाशय हेतु भू 
अर्जन . 


प. ह. नं . 27 


संभाग, 


रायगढ़. 


भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2004 
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कोरिया , दिनांक 20 जुलाई 2004 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन 

राजस्व विभाग 


कोरिया, दिनांक 20 जुलाई 2004 


क्रमांक 5429/ भू - अर्जन/2004. - चूंकि राज्य शासन को इस बात का 
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सात सन् 
1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


- 


क्रमांक 5429/ भू - अर्जन / 2004. - चूंकि राज्य शासन को इस बात का 
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि 
को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अत : भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सात सन् 
1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


अनुसूची 


अनुसूची 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - कोरिया 
( ख ) तहसील - बैकुण्ठपुर 
( ग ) नगर/ ग्राम - कोट 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.81 हेक्टेयर 


. 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - कोरिया 
( ख ) तहसील - बैकुण्ठपुर 
( ग ) नगर/ ग्राम - रटगा 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -1.10 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) . 


( 1 ) 


खसरा नम्बर 


221 


0.26 


338 


0.14 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


341 


0.07 


230 


0.34 


89 


0.02 


योग 


91 


0.06 . 


0.81 


310 


0.20 


313 


0.18 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - मुड़ीझिरिया 

तालाब की नहर का निर्माण. 


309 


0.06 


68 


0.23 


12 


0.11 . 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी , 

बैकुण्ठपुर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


78 


0.20 


86 


0.04 


. 


योग 


कोरिया, दिनांक 20 जुलाई 2004 


9 


1.10 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - रटगा तालाब की 

नहर के निर्माण हेतु . 


क्रमांक 5429 / भू - अर्जन/ 2004 .-- चूंकि राज्य शासन को इस बात का 
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है . अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सात सन् 
1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी,. 

बैकुण्ठपुर के कार्यालय में किया जा सकता है. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 5 नवम्बर 2004 


[ भाग 1 


अनुसूची 


अनुसूची 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- कोरिया 
( ख ) तहसील - बैकुण्ठपुर 
( ग ) नगर/ ग्राम - नगर 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.32 हेक्टेयर 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - रायगढ़ 
( ख ) तहसील - खरसिया 
( ग ) नगर / ग्राम - भेलवाडीह 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.166 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 1 ) 


31 


0.024 


975 


0.02 


20614, 208/1 


0.142 


0.06 


979 


980 


0.24 


योग 


2 


0.166 


योग 


0.32 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - टर्न की पद्धति से 

खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु . 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - रटगा तालाब 

के स्पील चैनल के निर्माण हेतु. 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), 

खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी , 

बैकुण्ठपुर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


रायगढ़ , दिनांक 16 सितम्बर 2004 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

दुर्गेश चन्द्र मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 30/ अ -82: 2003-04.- चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 
( क्र . एक सन् 1984 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -- 


अनुसूची 


कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं 

पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन 


राजस्व विभाग 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - रायगढ़ 
( ख ) तहसील - खरसिया 
( ग ) नगर/ ग्राम - भागोडिह 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.336 हेक्टेयर 


रायगढ़ , दिनांक 16 सितम्बर 2004 


खसरा नम्बर 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 27/ अ -82 / 2003-04 . - चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 1894 
( क्र . एक सन् 1984 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


16/1 


0.186 


भाग 1 ] 
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( 1 ) 


( 2 ) 


रायगढ़ , दिनांक 16 सितम्बर 2004 


16/2 


0.101 


16/3 


d.049 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 34/ अ -82/ 2003-04.- चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 
( क्र . एक सन् 1984 ) की धारा के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


योग 


0.336 


w 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - टर्न की पद्धति से 

खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु . 


अनुसूची 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), 

खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


रायगढ़ , दिनांक 16 सितम्बर 2004 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - रायगढ़ 
( ख ) तहसील - खरसिया 
( ग ) नगर/ ग्राम - सूती 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.040 हेक्टेयर 


. 


खसरा नम्बर 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 31/ अ -82 / 2003-04. - चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 
( क्र . एक सन् 1984 ) की धारा 6.के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) . 


( 1 ) 


- 


22912 


0.040 


अनुसूची 


योग 


1 


0.040 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - रायगढ़ 
( ख ) तहसील - खरसिया 
( ग ) नगर/ ग्राम - रजघटा 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.091 हेक्टेयर 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - टर्न की पद्धति 

खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु . 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , 

खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


रायगढ़ , दिनांक 16 सितम्बर 2004 


( 1 ) 


344 


0.040 


38/3 


0.028 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 36 / अ -82/ 2003-04.- चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अत: भू - अर्जन अधिनियम, 1894 
( क्र . एक सन् 1984 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषितकिया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


359/4 


0.015 


39/5 


0.008 


योग 


4 


0.091 


अनुसूची 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - टर्न की पद्धति से 

खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु . 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - रायगढ़ 

ख ) तहसील - खरसिया 
( ग ) नगर/ ग्राम - बानीपाथर 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.111 हेक्टेयर 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), 

खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2004 


[ भाग 1 


खसरा नम्बर 


( 1 ) 


( 2 ) 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


0.049 


175/1, 177 
175/2 
176 


0.032 


96 


0.053 


0.004 


135/1 


0.133 


0.028 


190/2 . 


199 


0.004 


147 


0.010 


214/1 


0.032 


146/1 


0.020 


198 


0.089 


200/1 


0.028 


योग 


4 


0.111 


197 


0.028 


200/2 


0.057 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - टर्न की पद्धति से 

खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.. 


योग 


11 


0.501 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), 

खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है - सिंघरावितरक निर्माण 

हेतु. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
आर. एस . विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव . 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी, हसदेव 

परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है . 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 31 अगस्त 2004 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला जांजगीर - चांपा , 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन 

राजस्व विभाग 


प्र. क्र . 640 / अ -82/02-03 / सा -1/ सात.- चूंकि राज्य शासन - को 
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 
एक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 
अंतर्गत . इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 31 अगस्त 2004 


प्र . क्र . 639/ अ -82/ 02-03/ सा -1/ सात . - चूंकि राज्य शासन को 
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 
एक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के 
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


अनुसूची 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - जांजगीर - चांपा ( छत्तीसगढ़ ) 
( ख ) तहसील - डभरा 
( ग ) नगर /ग्राम - कटौद, प..ह. नं . 6. , 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.738 हेक्टेयर 


अनुसूची 


खसरा नम्बर 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला -जांजगीर - चांपा ( छत्तीसगढ़) 
( ख ) तहसील - डभरा 
( ग ) नगर/ ग्राम - कटौद , प. ह. नं. 6 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.501 हेक्टेयर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


393/1 


0.016 


292/1 


खसरा नम्बर 


0.004 


391 


0.036 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


33/3 


0.016 


( 1 ) 


33/4 


0.053 


33/5 


0.028 


174 


0.045 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2004 
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( 1 ) 


( 2 ) 


अनुसूची 


34/1 


0.004 


35/1 


0.008 


30 


0.012 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- बिलासपुर 
( ख ) तहसील- विल्हा 
( ग ) नगर/ ग्राम - बोदरी 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -3.78 एकड़ 


146/1 , 147, 148, 149 , 152/1 


0.045 


36 


0.004 


130/11 


0.040 


खसरा नम्बर 


रकबा 


47 


0.016 


( एकड़ में ) 


48 


0.032 


( 1 ) 


( 2 ) 


145 


0.004 


50/3, 4 


0.036 


359/1 


0.01 


79/2 


0.008 


359/2 


0.04 


78/2 


0.040 


359/3 


0.01 
0.04 


76/1, 78/1 


0.049 


359/4 


94 


0.053 


359/5 


0.06 


111/2 


0.040 


359/6 


0.17 


112 


0.024 


359/7 


0.06 


133/1 


0.028 


359/8 


0.04 


139 


0.028 


359/9 


0.20 


150 


0.053 


359/10 


0.19 


83/ 1 क 


0.061 


359/11 


0.15 


359/12 


0.14 


योग 


26 


0.738 


359/13 


0.04 


359/14 


0.03 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है -सिंघरा वितरक नहर 

निर्माण हेतु. 


359/15 


0.05 


359/16 


0.05 


359/17 


0.04 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव 

परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


359/18 


0.03 


359/19 


0.05 


359/20 


0.05 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

बी . एल. तिवारी , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव , 


359/21 


0.05 


359/22 


0.04 


359/23 


0.05 


4 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ 
एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन 

राजस्व विभाग 


359/24 


0.05 


359/25 


0.03 


359/26 


0.03 
0.03 


359/27 


बिलासपुर , दिनांक 30 अक्टूबर 2004 


0.03 


359/28 
359/29 
359/30 


0.03 


0.03 


359/31 


0.05 


प्रकरण क्रमांक 35 / अ 82/ 2003-04 . - चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1984 ( क्रमांक 
1 सन् 1984 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता 
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


359/32 


0.03 


359/33 


0.03 


- 


359/34 


0.04 


. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 5 नवम्बर 2004 


[ भाग 1 . 


. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


359/35 


0.03 


361/1 


0.02 


359/36 


0.04 


0.05 


361/2 
361/3 


0.07 


359/37 


0.04 


361/4 


0.00 


360/2 


0.09 


361/5 


0.00 


360/7 


0.00 


361/6 


0.04 


361/7 


360/8 


0.04 


0.00 


361/8 


0.05 


360/9 


0.02 


361/9 


0.04 


360/10 


0.00 


361/10 


0.03 


360/11 


0.00 


361/11 


0.04 


361/12 


360/12 


0.01 


0.06 


361/13 


0.04 


360/13 


0.24 


360/14 


0.04 


योम 


66 


3.78 


360/15 


0.04 


360/16 


0.04 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोषन जिसके लिये आवश्यकता है - माननीय छ. ग . 

उच्च न्यायालय के न्यायालय भवन निर्माण हेतु. 


360/17 


0.04 


360/18 


0.04 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है . 


360/19 


0.09 


360/20. 


0.01 


360/21 


0.04 


छत्तीसगढ़ के द्वाज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

विकासशील , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


Viramgam, the 5th October 2004 


NOTICE 


BEFORE THE MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL (AUX .) 

AT VIRAMGAM. DIST. AHMEDABAD ( RURAL) ( GUJARAT ) 


M. A.C. P. No.414/ 1994. 


APPLICANT 


Iqbal. Satarbhai 
Resi. : Vadhavan , Dist . Surendranagar (Guj.) 


V /S 


OPPONENTS 


Sardar Raghuvirsinh Jagatsinh 
Care of Rajasthan Transport, 
Tatibandh , Raipur 


417 1 ] 


SITTING 754a , f . 5 Tahap 2004 
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The aforesaid opponent No. 2 is hereby informed that the petitioners of M.A.C. Petition mcntioned on top have 
filed this case against you on 22-4-1994. Under Section 166 of M.V. Acı 1988 for recovery of compensation lo the 
lune of Rs. 2,00,000 /- Due to the injury of Iqbal Satarbhai in vehicular accident by truck No. M. P. 23/4234. Owned 
by opponent No. 2 and applicants have also filed application U /s 140 of M.V. Act for interim relief. You are therefore . 
hereby informed to remain present in person in this Tribunal on 6-11-2004 at 11-00 a.m. for filling your reply of the 
claim case . 


You are also hereby informed to remain present on this date with all written documents uroi: which you relay . 


You are hereby given this notice that if you will not remain present on the above said 0 : ibe matter will be 
heard and decided in your absence . 


You are hereby also given this notice that on the abovesaid fixed dale or before it, if y * u will fail to furnish your 
address no attention will given on your defence , which may please note . Given under my hurtand scal of thc Tribunal 
on this 23rd day of September 2004 . 


Drawn by : 


By pler 


Sd / 
(H. G. Rathod ) 
Assistant 


Sal 
( S. P. Dahni) 

Superinieurley 
M. A. C. Tribunal (.lux .) - 

Ahmedabau tipas : 1) 
A Viramgam . (Gujarais 
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